तो के कामती है को बिनदरादेतीहैतेरी tpaशcतीजोपavl हो की ये से ध्यान करे वो बिन
रा दे कृपा पापा मान गये कृपा मन ला दे ध्यान करे और भगवान से की कृपा माने ले तो
कृपा से कम प्रेम मिल जाएगा जग्गा है बिनदरादेद सुख ही है बड़ा बता दे संसार में जो
सुख मिलता है माता पिता इतनी पाती धन में वो दुख ही उसको लोग भूखे में सुख कहते
हैं उसके परिणाम में दुख मिलता ही है और जो ईश्वरीय सुख है भगवान के योग का जो रो
रहा है उसके मिलन के लिए ये दुख सुख ही है क्यूँ की इसके परिणाम में अनंत सुख हैं
तो भगवान सम्बन्धी दुख सुख हैं संसार सम्बन्धी सुख भी दुख है तन मन प्राण ले
बोलिं्दराले हम क्यूँ दे दे तू ले ले मेरी चीज तो है न वो तो तेरी ही हुई चीज है
आत्मा भी तेरी है मन बुद्धी भी सब कुछ दे रहा है निज बसूलेनेमेलज्जा जो बचा दे अगर
मेरी वस्तु होती तो में शर्म आने जैसी बात जरूर होती है की चीज़ से कैसे लेले बिना
अपनी पर्सनालिटी के सवाल हैं लेकिन जब तेरी ही चीज़ है तो तुझे लेने में शरद क्यूँ
आ रही है अपने आप ले ले हमें देने के लिए को पानी बनता है मन दे 2 सरनागत हो जाओ
तो कृपा करें मन बुद्धि मोटे गे देखो आज दे मन बुद्धि मोटे गे गो बिन्दरा जो मेरा
तो मैं भी नहीं वे आत्मा भी नहीं नहीं है ये भी तेरा अंश है मेरा गो मैं भी नहीं
बन मुचका दे बन पाच बी ज आ गे गो जिन्दर हे मन को 5 विषय मानता है अख्तर
रूरसघनवेपाँचजानि दरियों के 5 विषय है इन्हीं को मन चाहता है अच्छे से अच्छे क्रास
चाहता है अगर हमको 1 विषय जिला है देखने का सुंदर रूप उससे अधिक सुन्दर रूप दिखाई
पड़ा है इसे छोड़ दिया उधर देखने लगे से अधिक सुन्दर मिला उसको छोड़ दिया उसको देखने
लगे उसी प्रकार खाने में कोई चीज खा रहे थे उससे बढ़िया चीज मिली उसको छोड़ दिया उसे
खाने लगे गुम्मत 5 विषय चाहता है नाराज हो तो ये 5 विषय अपना वाला दे 2 काम बनजाय
मिले हमको भी और उससे आगे कोई न ही लज्जा करके आपको छोड़ के ही जायेगा न गे गो दिन
दर दे दे जो अपना विषय ले के अपना कनाडे ना मन जो जो जाय वो वो मन जो जो जाए ओ हो
जाए गे हूडेदेजगत से बिंद, छुड़ा दे हे ना ये रे अनसीप्रबतीमनसी शरणा गंदी ऐसी होती
है मान ली प्राप्ती अली हो बिन्दरा दे ती भक्ती विराग दी हर या गे ला दे ही लाये
दे brपaतीबलजीप्रपथी बरामती है ही प्रार्थना है बो बिंदरा रहे है महाराज कर रहे
हैं थोड़ा रस दे के रस का जल का लगा दे रा तेरा क्या घर जाये गोल गरा ये करेले
करुड़ाकावरेगुललादे नागा हे रा हा न्याय नही जा हथ मे को मिलकर दे हे कृपा शक्ति
द्वारा टूटे कृपा करवा दे नहीं गा आय तेरी है अनंद शांती तेरी है अनंद शाखी वो
विन्दरादेेअन्ना नहीं तो सकती हैं अपने पास रखो 1 शक्ती दे 2 कृपा शक्ति पत्ती को
के नाम लिखवा ले के ये हैं राजे गोले ले तेरी कृपा वाला मूल बो सिदरा हे बर को को
भी प्रेमी बनाले पे जब सुखदेव पर हम समाज में थे तो बेजास ने 1 को सुनाया कृपा का
जिस सूचना ने जहर दिलाया उसको भी भगवान ने कृपा करके अपना रोग दे दिया ये को सुनते
ही देव परम हंस की समाधी खुल गयी फिर आये भागवत पढ़ा की परी को सुनाया तो कृपा का
गुण ऐसा है पर हमको को भी प्रेमी बना देता है ही लेउछलेतेछदेता उछले व्यापारी हैं
भगवान कुछ ले के पूछ देता को दरादे दे मेरा मन लेके प्राण धन से मिना ले या मन
लेगे मान लो 1 हो गया य
